आज 1 प्रश्न वो मानव देश जो मिलता है उसे कहते है की जो लक्ष्य, ऐसी मानव देव
मिलता है 1 ही उद्देश्य से मानव देश जो मिलता है 1 ही लक्ष्य ऐसी मानव देव मिलता
है 1 ही कारण से मानव देह मिलता है बी करने के लिए अब ऐसा भी देखा जाता है की से 2
साल में, 3 साल में बच्चे मर जाते हैं जब तब तक की उनकी बुद्धि भी नहीं आती और
उसके पहले ही लोग मर जाते हैं तो उनको मानव दे मिलने से मिलने का तो कोई फायदा
नहीं हुआ और कोई फायदा नहीं तो भोग जोनी है जब तक बच्चे में नॉलेज न हो जाए उसकी
जो लिमिट बताई गई है जैसे 12 साल तब तक उसके कर्म को कर्म नहीं कहते जैसे पशुओं का
कर्म ऐसे उनका भी कर्म उसका उनको फल भी नहीं मिलता कुछ तो वो तो भोग के लिए आये
हैं 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने के लिए इसी प्रकार कोई सौ वर्ष भी जिए और गन्दे
वातावरण में माँ बाप जब सब राक्षस उसके हो असाधना न कर सके उसका भी कोई लक्ष्य
नहीं मिला उसको भी मानो मिलने का प्रारम्भ खराब था लेकिन शरीर मिल गया बस तो जितनी
बड़ी साधना पूर्व जन्म की होगी उसी हिसाब से सबकुछ संसार में मिलेगा रोटी दाल हो
चाहे भगवान की भक्ति हो हमको ऐसे घर में जन्म देंगे भगवान जहाँ बचपन से ही भगवान
की बातें सुनने को मिले हमको भगवान किसी महापुरुष से मिला देंगे किसी तरह से किसी
बहाने की हमको तत्पर ज्ञान करा दे कि हमको क्या करना है वरना हमारे पास टाइम नहीं
है वेद शास्त्र, पढ़े समझे पर के भी नहीं समझ सकते वेद कहता है कि बिना मुझको समझे
भगवान को नहीं कोई पा सकता लेकिन मुझको आज जवान पुरुषों केवल महापुरुष ही समझाएगा
बेवकूफ और कोई नहीं समझ सकता पर करके तमाम प्रबल है जिसके जितने उच्च कर्म है
पूर्व जन्म के उसी के अनुसार तमाम लोग हमारे देश में नाइनटी परसेंट तो बहुत टाइम
लगते हैं भगवान की भक्ति में लेकिन जानते नहीं कैसे करनी चाहिए जप कर रहे हैं 1002
हजार 4000 6 घंटे बैठते हैं बात कर रहे हैं पुस्तक का रामायण का गीता का भागवत का
अक्षरों को पढ़ रहे है गुरु साहब का वो जानते नहीं कि भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा
और भक्ति मन को करना है भगवान के लिए आंसू बहाना होगा तब अताकरमशुद्धिहोगी हमारे
देश में कितने लोग जानते हैं कितने लाख बाबा है उनमे कितने जानते है तो टाइम देने
वाले बहुत हैं क्योंकि संसार में सुख नहीं संसार में बड़ी ठोकर लगी किसी को तो बडा
होता ही है लेकिन वो सही सही नॉलेज कोई देने वाला तो मिले हम करें क्या अब ने कहा
तुम तो बस जब किया करो तुम तो यह पूजा किया करो पाठ किया करो तीर्थों में घूमा
करो, मार्चिन किया करो चारों धाम हो जाओ बस बेचारा रहा है जिस ने कर दिया कोई संत
मिल जाए असली तब वो बताओ ये करो इन सब बातों से काम नहीं बनेगा और हम वो करें थोड़ा
भी करें तो वो हमारा लाभ प्रद है ठीक ठाक है और गलत कितने सारे कर्ज है हम अगर 2
में 4 से गुणा करें तो 8 हो जाएगा लेकिन अगर जीरो में हम लाख से बिल गुणा करें तो
जीरो आएगा तो उसी प्रकार अगर साधना सही, सही, थोड़ी भी करें तो हमारे साथ रहेगी काम
देगी भविष्य में वर्तमान में और गलत साधना करेंगे तो कितनी अधिक कर जाओ से क्या
होता है दूध को मथे 10 मिनट भी तो मक्खन पा जाएंगे चूने के पानी को 10 दिन भी मत
उसमे मक्का से मिलेगा सबसे पहली बात हमको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ट महापुरुष मिले अगर
तो गाड़ी चला ए, बी, सी, डी शुरू हो श्रोत्री हमारे शास्त्र वेद का ज्ञान भी हो
खाली राधे राधे करने वाले ऐसे काम नहीं बनेगा वो तो कहेगा राधे राधे खूब प्यार करो
भगवान ऐसी अरे कैसे करे मन तो संसार से प्यार करता है अब वो समझा नहीं सकता बेचारा
हमको तो समझना है पहले संसार से क्यों करें अरे समझाओ कौम को तो इसलिए सत्वतञानी
शास्त्र वेद का ज्ञाता महा पुरुष होना चाहिए और फिर प्रैक्टिकल मैन भी हो भगवत
प्रेम भी उसके पास हो ताकि आगे भी हमारी सहायता कर सके नई थियरी की नॉलेज दे दिया
हमको अब आगे संभालने वाला कोई भी जब तक किसी को ठ्योल्टिकल मैन, प्रैक्टिकल मैन
महापुरुष न मिले तब तक भगवत विषय किसी को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता क्या करें करते
हैं सब क्या करें बिचारे कुछ न कुछ तो करेंगे कोई अनेक प्रकार का नाटक करता है ये
तो खाली सेव सेव खाते हैं ये खाली केला केला खाते हैं ऐसे बाबा जी हैं चलो वहां
भीड़ इकट्ठा हो गई ये बाबा जी ऐसे है बाबा जी महरी है बाबा जी फल है तमाम स्वांग
बनाया है लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए भगवान से क्या ये नंगे ते हैं ये धूप में
खड़े रहते हैं ऐसा एक्सरसाइज इससे क्या होगा मिलहि रघुपत बिनु अनुरागा कि योग जब
ज्ञान बिराग बैराग योग जब मिलेंगे तो छोटी मोटी बातों से क्या मिलने वाला है सबसे
पहली बात कोई वास्तविक संत मिले बस सब कुछ मिल गया उसको फिर नहीं हो जाओ काम खत्म
लेकिन वो मिले तब अब इतनी उमर हो गई हमको नहीं मिला इन लोगों को खुशी हो रही ताली
बजा रही अरे किसी को कोई चीज न मिले तो फील करना चाहिए देखो बड़े बड़े नेता लोग
पुराने मरे हुए नेताओं का मनाते हैं शोक तो सबसे नीचे करके मुंह लटका लेते हैं 2
मिनट को हमारे गुरुजी के पास मिला अभी 1 लड़की आई थी यहाँ सहारनपुर से वो पी एच डी
कर रही है वो चाहती है की हमारी मदिरा पर करें पीएस की 24 सवाल उसने किए उसमें 1
सवाल यह भी था की आपके गुरु परम्परा क्या है लिखना पड़ेगा आपके गुरु जी कौन हैं
उनके गुरु जी कौन हैं किस सम्प्रदाय के है बताओ मैं क्या बताऊँ dead कनिष्टा से
मध्यमा 1 लॉगिक है देवदत्त के 1 लड़का था खान किसी ने पूछा तुम्हारे बड़े लड़के का
क्या नाम है तो उसने कहा जकबेदउनकानंबरदो वाले का क्या नाम है उन का जब छोटे वाले
का क्या नाम है उनका तो तुमने को तीनों लड़कों का नाम रख दिया आज नहीं कहीं तो
लड़का है कोई बड़ा है वही छोटा है लेकिन जब तक जीवन है तब तक कभी भी गुरु मिल सकता
है भगवत प्राप्ति हो सकती है बैराग भी हो सकता है इम्पोसिबल नहीं है कुछ देखो
मृत्युकाल में अजामिल को बैराग भी हो गया और भगवत प्राप्ति कर लिया उसने इसलिए अभी
हम आशा लगाये है और 1 बात तो कम से कम होगी गुरु न भी मिले तो इतने लाखों जीवों को
हमने इतने भगवन नाम लिवाए इतने आँसू लोगों के निकल रहे हैं कुछ कमीशन तो हमको
मिलेगा ऐसी अंधेर नहीं होगी भगवान की दानम कृत्वा कारैईत्वा महाभारत में लिखा है
कि जो स्वयं दान करता है उसको तो फल मिलता ही है जो किसी से प्रेरणा करा के, हठ
करा करके, युद्ध करा करके, दान करो करवा देता है उसका फल भी मिलता है वो स्वयं
नहीं कर सकता विचारा गरीब है तो किसी दोस्त से जो पैसे वाला है, देखो भाई दान करो
यह बहुत जरूरी है यह मरने के बाद काम आएगा तुमको जो इस समय पैसा मिला है यह
तुम्हारा कमाल नहीं है पहले दान किया है उसका फल मिल रहा है इसलिए अगर कोई भगवत
संबंधी काम दोमों से करा रहा है वो उसको भी तो पुरस्कार मिलेगा अच्छा मान लो थोड़ी
देर के लिए की आप लोगों में से कोई मजबूरी हो कोई हो और भगवान के पास गया वो तो
महाराज जी को आयेंगे हाँ उनका तो रहना बहुत जरूरी है काम मिल जाएगा कई तरह की
हमारे पास ट्रंक प्वाइंट है लोग जाएंगे दीदी बता जायेंगे ही देखते तब पर ध्यान
करोड़ो में जो संसार नष्ट हुआ यह भगवान का को भी रियलाइज करता है मनुष्य माजी आप,
पर, सिद्धांत में साधना को ज्यादा महत्व देते हैं यह सेवा को सेवा ज्यादा
महत्वपूर्ण है लेकिन वो नहीं मिलती है तो फिर साधना तो आवश्यक है ऐसा नहीं कि
सेवाएं मिले तो साधन छोड़ दे सेवा सदा प्राप्त नहीं हो सकती न और सेवा में 3 चीजें
हैं तन मन, धन किसी के पास धन नहीं है वो कैसे सेवा करेगा किसी का शरीर है वो
इंग्लैंड में मेरिका कनाडा रहता है या इंडिया में कहीं रहता है वो पास में नहीं
रहता गुरु के वो कैसे सेवा करेगा लेकिन मन से चिंतन ये सब कर सकते हैं कहीं भी
रहेगा वही इमपोर्टंट
